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अत्याचार, बिगाड़ और फितनों की जो काली रात हर दिशा में छाई हुई है, उसका अंत अल्लाह ने 
जिहाद फी सबीलिल्लाह में रखा है। यह जिहाद महत्त्वपूर्ण फ़र्ज भी है, और वर्तमान युग की पुकार 
भी है। फिर यह भी एक स्पष्ट बात है, कि जिहाद का एक उद्देश्य कुफ्र का बल तोड़ना और शरीयत 
को लागू करना है, तो साथ ही दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मुसलमानों का मार्गदर्शन और उनकी 
शुभचिंता है। और यह दोनो उद्देश्य शरीयत की निगाह में जरूरी भी हैं, और आपस में एक दूसरे के 
लिए अनिवार्य भी। किसी एक में भी कोताही पर दूसरे उद्देश्य की ओर बढ़ना असंभव हो जाता है। 
वर्तमान परिस्थितियों के कारणवश आज इस क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक ऐसे जिहादी आंदोलनों 
की आवश्यकता है, जो उक्त दोनों उद्देश्यों को निगाहों में बराबर महत्व के साथ रख कर आगे बढ़े। 
ऐसे आंदोलन निसंदेह बर्र सगीर (भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार बांग्लादेश) 
के मुसलमानों के लिए रहमत और बरकत का माध्यम बनेगा। इंशा अल्लाह 


तो हर मुजाहिद और जिहादी जमात का फर्ज़ बनता है ,कि वह अपनी सभी जिहादी 
क्रियाकलापं का आधार उपर्युक्त उद्देश्य को बनाए। 


यह लक्ष्य पूर्ण रूप से प्रास करने के लिए जिहाद की क्या अमली कार्यनीति होनी चाहिए, 
जमात क्राईदतुल जिहाद बर्र सगीर का यह कार्ययोजना उस कार्यनीति को स्पष्ट करने का 
एक प्रयास है। हम यहां यह बताना भी ज़रूरी समझते है, कि जिहाद इज्तेमाई (सामूहिक) 
इबादत है, और इसमें एक व्यक्ति या गिरोह के कार्य विशेष उस व्यक्ति या गिरोह तक 
सीमित नहीं रहते, बल्कि वह मैदान में सक्रिय, कार्यरत सभी मुजाहिदीन और पूरी उम्मत 








को प्रभावित करते हैं। इसलिए जहां हम अपनी जमात से जुड़े हुए मुजाहिदीन को उक्त 
योजना का पूर्ण पाबंद बनाते हैं, वहां अन्य बंधु जमातों से भी निवेदन करते हैं, कि आइए 
सब मिलकर जिहाद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी शरई ज़िम्मेदारियां निभाएं। इस 
मुबारक कार्य में एक दूसरे का सहायक बनें। और ऐसे सभी कार्यो की रोकथाम भी हम सब 
मिलकर करें, जो इस पूरे क्षेत्र की जिहादी आंदोलनों के लिए हानिकारक हों, यदि हमने सच्चे 
दिल से यह सामूहिक ज़िम्मेदारी निभाई, तो निसंदेह हमारी यह जिहादी यात्रा अल्लाह की 
प्रसन्नता का माध्यम भी होगी, और इस क्षेत्र में पीड़ित उम्मत की सहायता, मुसलमानों का 
मार्गदर्शन, और कुफ्रिया व्यवस्था के अंत का माध्यम भी बनेगी। इंशा अल्लाह 


कार्ययोजना का संक्षिप्त परिचय 


जमात क्राईदतुल जिहाद बर्रे सगीर, जमात क्राईदतुल जिहाद (अलक़ाईदा) की एक शाखा 
है। जिसकी स्थापना वर्ष १४३५ हिजरी में हुई। जमात के आरम्भ में अधिकतर वह गिरोह 
इसमें सम्मिलित किए गए, जो लम्बी अवधि से जमात क्राईदतुल जिहाद के अन्तर्गत यहां 
जिहाद में व्यस्त थे। यह जमात केंद्रीय जमात क्राईदतुल जिहाद के अमीर की फरमांबरदारी 
में है। इसका कार्यस्थल बर्मा सहित, बर्र सगीर का पूर्ण क्षेत्र है, जिनमें विशेषकर तीन बड़े 
देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित हैं। अपनी शुरुआत से यह जमात, जमात 
क़ाईदतुल जिहाद की दिशा निर्देशों के अनुसार जिहाद में कार्यरत है। अब जमात क्राईदतुल 
जिहाद बर्रें सगीर का कार्ययोजना जारी किया जा रहा है। 


इस योजना की तैयारी में जमात, क्राईदतुल जिहाद के अमीर "शैख अहमद अल ज़वाहिरी 
हफिज़हुल्लाह" की ओर से जारी की गई पुस्तिका "जिहादी अमल से संबंधित व्यापक 
निर्देश" बुनियादी संदर्भ की हैसियत रखती है। इसी प्रकार अन्य जिहादी उलमा के फ़तावा 
और आधी शताब्दी से अधिक लंबे जिहादी अनुभवों से मदद ली गई है। इस योजना में 











सिद्धांतों से संबंधित बातों के साथ-साथ कहीं-कहीं व्यवस्था से संबंधित बातें भी शामिल की 
गई हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। यह परिवर्तन क्राईदतुल जिहाद बर्रे 
सगीर के अमीर, क्राईदतुल जिहाद बर्रे सगीर की शूरा की अनुकूलता से कर सकते हैं। जमात 
से जुड़े हुए सभी व्यक्ति इस कार्य योजना के अनुसार काम करने के पाबंद हैं। खिलाफवर्जी 
की स्थिति में जमात के अमीर और जमात की शूरा मुहासबा का अधिकार रखते हैं। 


योजना में प्रयोग होने वाली इस्तिलाहात की वज़ाहत। 


° जमात इस इस्तिलाह से तात्पर्य जमात क्राईदतुल जिहाद बर्रे सगीर है, जिसे संक्षेप में 
अल क्राईदा बर्र सगीर भी कहा जाता है। 


° जहां जमात के साथ अमीर, नायब, शूरा का संबंध है, तो उससे तात्पर्य जमात 


क्राईदतुल जिहाद बर्र सगीर के अमीर, नाईब और शूरा हैं। 


लजनए शरईया:- इससे तात्पर्य जमात क्राईदतुल जिहाद बर्र सगीर के अन्तर्गत ऐसा 
विभाग है, जो उलमा ए किराम पर आधारित है, जिसकी जिम्मेदारी शरई मामलात में 
मार्गदर्शन है। 


कार्ययोजना के उद्देश्य 


° जमात से जुड़े हुए मुजाहिदीन के सामने कार्यनीति रखना, उन्हें गैर शरई कारवाईयों 
से रोकना, और ऐसे अहदाफ (लक्ष्य) को निशाना बनाने से उन्हें रोकना, जो शरीयत 
के अनुसार तो जायज़ हैं, मगर जिहादी आंदोलन के लिए हानिकारक हैं। 


° जिहाद के मैदान में उपस्थित सभी मुजाहिदीन को लक्ष्यों (अहदाफ) के चयन,और 
कार्यनीति में एक जुटता, बराबरी और कार्य की एकता की सोहार्दपूर्वक दावत देना। 





° जनता को अपने उद्देश्यों और कार्यनीति से सूचित करके, उन्हें जिहाद की दावत देना। 





।- भक्ति से लेकर शासन (हाकिमियत) तक को अल्लाह ही के लिए शुद्ध करने की दावत 


देना। 


2- शरीयते मुहम्मदी को लागू करने और खिलाफत अला मिन्हाजिन नुबूवत का प्रयास 
करना।( इमारते इस्लामी अफगानिस्तान को मजबूत करना, और उसकी रक्षा करना, 
दिफा करना भी इसी उद्देश्य का अंग है।) 

३- सभी मकबूजा (अधिकृत) क्षेत्रों और बैतुल मुकद्दस सहित, सभी इस्लामी पवित्र स्थलों 
को काफिरों के कब्जे से आजाद कराना। 


4- अत्याचार, अन्याय और शोषण का मार्ग रोकना, और ऐसा इस्लामी समाज स्थापित 
करना, जिसमें शांति, न्याय और भलाई का बोलबाला हो। 


5- मुसलमानों के धर्म, प्रतिष्ठा, प्राण, और धन की रक्षा और दिफा करना, एवं पूरे विश्व 
के पीड़ितों की सहायता करना। 
6- काफिरों और तवागीत की जेलों में कैद मुसलमान भाइयों और बहनों को रिहाई 


दिलवाना। 


7- उम्मत के संसाधनों को लुटेरी शक्तियों से वापस लेना, और मुसलमान जनता के बीच 
न्यायपूर्वक बांटना। 








8- देश, राष्ट्र और भाषावाद की मूर्तियों को तोड़कर, ईमानी दावत का विकास करना, और 
एक उम्मत होने का विचार जागृत करना। 


9- अल्लाह की जन्नतों की प्राप्ति, जिसे अल्लाह ने जिहाद के मार्ग पर अटल, स्थिर रहने 
के साथ जोडा है। अल्लाह का कथन है। 


न 
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अनुवाद: भला क्या तुम यह समझते हो, कि वैसे ही जन्नत में पहुंच जाओगे, हालांकि 
अभी तक अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जांचकर नहीं देखा है, जो जिहाद करें, और न 
ही उन्हें जांचकर देखा है, जो अटल रहने वाले हैं। 





दूसरा बाब: जमात के कुछ बुनियादी महत्वपूर्ण सिद्धांत | 


।- जमात, वैश्विक कुफ्रिया व्यवस्था को खत्म करने और शरीयत के क्रानूनों को पारित 
करने के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह को फर्ज़ समझती है। और वह इस फर्ज़ को 
अदा करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत ( आलोचक के आलोचना) की 


परवाह नहीं करती। 
2- जमात, दावत और किताल को आपस में एक दूसरे के लिए अनिवार्य समझती है, और 
प्रयास करती है, कि यह दोनों एक दूसरे की मजबूती और उन्नति का माध्यम बने। 


३- जिहाद के फरीजा को अदा करने के लिए, जमात खुद को शरीयत के उन स्पष्ट 
सिद्धांतों का पाबंद समझती है, जिन्हे सलफे सालिहीन ने कुरआन और हदीस की 
रोशनी में तैयार किया है। 





(क) चुनांचे जमात, शरीयत के दुश्मनों को मारने, उनसे लड़ाई करने और उनके धन को 
गनीमत बनाने में शरीयत के स्पष्ट और सविकारनीय दलीलों को आधार बनाती है, न कि 
अनुचित तावीलों और पेचीदा इबारतों को। 


(ख) जमात, खास लड़ाई के मैदान में भी अपने से जुडे हुए मुजाहिदीन को इस बात का 
पाबंद करती है, कि वह दुश्मनों के साथ मामला करते हुए भी, शरीयत के नियमों का पालन 
करेंगे। और अनुचित तावीलों का सहारा लेकर, किसी भी संदेहजनक काम से परहेज़ करेंगे। 
चूनांचे किसी व्यक्ति की जान और धन संदेहजनक हो जाने की स्थिति में, जमात अपने से 
जुडे हुए मुजाहिदीन को उम्मत के फुकहा के बताए हुए नियमों की पाबंदी का हुक्म करती 
है। 


4- जमात हर उस लक्ष्य (हदफ) को निशाना बनाने से और क़त्ल करने से रोकती है, 
जिसको मारना शरीयत के अनुसार जायज़ तो हो, मगर उस हदफ को निशाना बनाने 
या क़त्ल करने से प्रास होने वाले परिणाम जिहाद को लाभ कम और हानि अधिक 
पहुंचाएं। और ऐसी कारवाइयों से भी जमात रोकती है, जो मुसलमान जनता की समझ 
से बाहर हों। और उन्हें जिहाद से घृणित और विमुख करने वाली हों। 


5- जमात हर उस ढंग से धन प्रास करने पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे जिहाद और 
मुजाहिदीन बदनाम हों। 


(क) चुनांचे जमात ऐसे काफिर से माल लेने पर प्रतिबंध लगाती है, जिसका पैसा लेना 
शरीयत के अनुसार जायज़ तो हो, लेकिन वह निर्धन और पीड़ित शोषित श्रेणी के हों, जिस 
से इस्लाम और जिहाद का चेहरा बिगइने का डर हो, क्योंकि जिहाद फी सबीलिल्लाह का 
एक उद्देश्य, निर्धन और पीडित लोगों को, ताकतवर, शासक वर्ग के अत्याचार से मुक्त करके, 
इस्लाम के छांव में लाना भी है। 


(ख) चुनांचे जमात, गनीमतों के संबंध में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसका माल लेने 
में किसी को कोई शक, संदेह न हो। 








6- उसी प्रकार किसी भी कलमा पढ़ने वाले को काफिर घोषित करने, उससे लड़ाई करने, 
उसको क़त्ल करने में, जमात खुद को अहले सुन्नत वल जमात के स्पष्ट और स्वीकृत 
नियमों का पाबंद समझती है। और हर ऐसी नाहक, अवैध तावील से खुद को बचाती 
है, जो शरीयत के मध्यमार्ग से हटाती हो, एवं जमात सामान्य लोगों को इन कोमल 
विषयों पर बात करने से रोकती भी है। और इन मामलों में दक्ष उलमा ए हक का 
पाबंद बनाती है। 


7- जमात शरई मसलों में क्षेत्र के अहले हक़ आलिमों से परामर्श करती है। और उन सभी 
समकालीन आलिमों से लाभान्वित होना अनिवार्य समझती है, जिनकी परहेजगारी 
ज्ञान और अनुभव स्वीकारनीय है। 


8- जमात की नीति है, कि वह अपना पूरा ध्यान इस कुफ्रिया व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध पर 
खर्च करती है। इसके अतिरिक्त पक्ष की लड़ाइयों में उलझने से खुद को बचाती है। 


9- जमात जिन हदफों पर काम करती है, उन्हें स्पष्ट रूप में स्वीकार करती है। और 
जिन्हें हदफ (६०79९) बनाना गलत समझती है, उसकी सूचना इस कार्ययोजना में दे दी 
गई है। फिर भी यदि गलती हो जाए तो अल्लाह के सामने क्षमा मांगेगी। और लोगों 
के सामने भी इसका इकरार करके ,क्षमायापन का प्रयास करेगी। क्योंकि आखिरत की 
पकड़ दुनिया की पकड़ से कहीं अधिक कठोर है। 


मुहसिने उम्मत "शेख उसामा बिन लादेन शहीद रहिमहुल्लाह" के समय से ही अलकाईदा 
अपनी कारवाईयों में कार्यनीति पर विशेष ध्यान देती है। चुनांचे हदफ को निशाना बनाने में 
स्थान, समय, अवसर और मुनासबत के चयन का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के प्रकाश में अपनी हिकमते अमली (गाल) 
इस प्रकार तैयार करते हैं, कि कम साधनों की सहायता से अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त हों। 








॥- जमात क्राईदतुल जिहाद के संस्थापक "शेख उसामा बिन लादेन रहिमहुल्लाह" ने 


आदरणीय अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मो० उमर मुजाहिद रहिमहुल्लाह के हाथ पर 
बैयत की थी। और शेख ऐमन अल ज़वाहिरी हफिज़हुल्लाह ने शेख उसामा बिन लादेन 
रहिमहुल्लाह की शहादत के बाद फिर से नई बैयत की। और अमीरुल मोमिनीन, 
मुल्ला उमर के निधन के बाद, "मुल्ला अख्तर मंसूर रहिमहुल्लाह" और आपके बाद 
"अमीरुल मोमिनीन शेख हिबतुल्लाह हफिज़हुल्लाह" के हाथ पर बैयत की है। 


2- जमात के अमीर "मौलाना आसिम उमर हफिज़हुल्लाह" ने भी शेख "ऐमन 
अलज़वाहिरी" के माध्यम से "इमारते इस्लामिया अफ़गानिस्तान" के वर्तमान अमीरुल 
मोमिनीन "शेख हिबतुल्लाह अखुंद जादा" की भी बैयत की है। और अलकाईदा बर्रे 
सगीर , इस बैयत के अन्तर्गत, बर्रे सगीर में शरीयत लागू करने के लिए प्रयासरत है। 


3- जमात के उद्देश्यों में से एक बड़ा उद्देश्य, इमारते इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान को 
मजबूत करना, उनकी रक्षा और दिफा करना है। इस उद्देश्य के लिए जहां जमात, 
अफगानिस्तान से बाहर इमारते इस्लामिया के दुश्मनों से युद्ध करने में लगी है, वहां 
जमात, अफगानिस्तान में भी इमारत के कंधे से कंथा मिलाकर किताल में भाग ले 
रही है। और बर्रे सगीर के मुसलमानों को इमारते इस्लामिया की बैयत और सहयोग 
की दावत देती है। 


चौथा बाब: मुसलमान नागरिकों के साथ हमारा व्यवहार और उनसे संबंधित नियम 





॥- मुसलमान नागरिक हमारे भाई हैं। उनकी प्राण, धन ,इज्जत और सतीत्व की रक्षा को 
हम अपने जिम्मे फ़र्ज़ समझते हैं। चुनांचे उनकी इज्ज़त, प्राण और उन में से 
गुनहगारों तक के धन दौलत को हम अपने लिए हराम समझते हैं। और हम उनको 
उनके हुकूक अदा करने का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। 


2- हम या हमसे जुड़े हुए किसी साथी से यदि किसी भी मुसलमान के साथ कोई 
अत्याचार हो जाए, तो हम खुद को शरई निर्णयों का पाबंद समझते हैं। 


३-बर्रे सगीर के मुसलमानों से सरकारी, और गैर सरकारी अत्याचारों को हटाना हम 
अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। और मुजाहिदीन को हैसियत के अनुसार यह ज़िम्मेदारी 
निभाने का निर्देश देते हैं। 


4- मुसलमान जनता के साथ हमारा संबंध प्रेम, भाई चारा का है। हम दावतो इसलाह, 
अम्र बिल मारूफ, नह्य अनिल मुंकर द्वारा उन्हें दीन की ओर आकर्षित करने, और 
उनमें पाए जाने वाले गैर शरई कामों की इसलाह करने और उन्हें जिहाद के काफिला 
में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। 


5- चूंकि, उलमा ही इस उम्मत के मूल नेतृत्व हैं। उन्हीं के द्वारा समाज की इसलाह, 
शिक्षा, और प्रशिक्षण जैसे कार्यों का आयोजन होता है। चूनांचे हम उनसे लोगों को 
जोड़कर समाज में उलमा के महत्व को बढ़ाना, और उनकी भूमिका को प्रभावी बनाना 
चाहते हैं। 


6- थाना और कचहरी के बिगड़े हुए, अत्याचारपूर्ण व्यवस्था से जनता को काटने और 
उन्हे मस्जिदो और दारुल इफता में हक वाले आलिमों के साथ जोड़ने का प्रयास करते 
हैं। 

7- क़बाइल को अत्याचारपूर्ण, काले कानूनों और कुफ्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था से 
निकालकर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए, शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण 











व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्रासि के लिए क़बाइल के उल्रमा 
और मार्गदर्शकों को महत्वपूर्ण समझते हैं। और उन्ही के द्वारा क़बाइल में इस्लाम की 
बहारें लाने की कार्यनीति को उचित समझते हैं। 


8- जहां कहीं भी अल्लाह हमें इस्तितात दे, मुसलमानों के दीनी और सांसारिक लाभ वाले 
कामों में "(५६.५ ०७5 %। ५। ५/८ <<" ( अल्लाह के प्रिय बन्दे वह हैं, जो लोगों के लिए 
अधिक लाभदायक हों।) के नियम के अन्तर्गत, बढ़ चढ़कर भाग लेने का प्रयास करते 
हैं। 

9- दावते इलल्लाह, अम्र बिल मारूफ और नह्य अनिल मुंकर के संदर्भ में, हम यथा 
सम्भव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा का विशेष ध्यान रखते हैं, 
ताकि लोगों को दीन के साथ जोड़ा जा सके, और उसके परिणाम में मारूफ फैल जाए, 
और मुंकर का मार्ग रोका जा सके। 


।०- जनता में से किसी गिरोह, क्रबीला, या जमात की ओर से मुजाहिदीन के विरुद्ध, युद्ध 
की कारवाई में किसी भी प्रकार से भाग लेने की स्थिति में खुद को निम्नांकित 
नियमों का पाबंद करते हैं। 

° दावती और शुभचिंतापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए, उन्हे लड़ाई से रोकने का 
यथासंभव प्रयास किया जाए, क्योंकि आपसी लड़ाइयों में उलझना कुफ्रिया व्यवस्था को 
लाभ पहुंचाता है। 

° दावती और शुभचिंतापूर्ण साधनों के प्रयोग के बावजूद, भी यह गिरोह यदि अमली युद्ध 
से न रुके, तो उनके विरुद्ध केवल इतना बल प्रयोग किया जाए, कि उनके अत्याचार 
को मुजाहिदीन से दूर किया जा सके। 





* युक्त गिरोह के विरुद्ध, बल के इस प्रयोग में भी मुकातिलीन और गैर मुकातिलीन का 
पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, एवं इनके धन, सम्पत्ति के बारे में निर्णय के लिए 
जमात की लजना ए शरईया से परामर्श किया जाए। 


प्रांचवां बाब: दुश्मन का विशेष वर्णन और सैन्य कार्रवाईयां 


हम दुश्मन और अहदाफ (७४०४७) को तीन प्रकार में विभाजित करते हैं। 
७ प्रथम भाग इस्लामी इमारत की दिफ़ा के लिए अफगानिस्तान में किताल| 
० द्वितीय भाग पाकिस्तान में हमारे सैन्य लक्ष्य (टारगेट) | 


१ तृतीय भाग भारत, बांग्लादेश, और बर्मा में दुश्मन और लक्ष्य। 
प्रथम भाग: इस्लामी इमारत की दिफ़ा के लिए अफ़गानिस्तान में किताल 


जैसा कि शुरू में कहा जा चुका है, कि जमात, इमारते इस्लामिया अफगानिस्तान की 
मजबूती और उनका दिफा को अपने बुनियादी उद्देश्यों में से समझती है। इस दृष्टिकोण के 
अनुसार अफगानिस्तान के क्षेत्र में जहां कुफ्रिया विश्व के शयातीन, अमेरिका की अध्यक्षता 
में इस्लाम के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वहां इमारते इस्लामिया के रूप में अल्लाह की सेना शरीयत 
के उन दुश्मनों से लड़ रही है, जमात से जुडे हुए मुजाहिदीन भी इमारते इस्लामिया के झंडे 
तले जिहाद के मैदान में उपस्थित हैं, और शरीयत के दुश्मनों के विरुद्ध लड़ाइयों में भरपूर 
भाग ले रहे हैं। 


हमारा विश्वास है, कि इमारते इस्लामिया द्वारा अमरीका और उसके एजेंटों की हार, इस 
पूरे क्षेत्र में दीनी शक्तियों, बलों की सफलता पर आधारित होगी इन शा अल्लाह। 


द्वितीय भाग: पाकिस्तान में हमारे सैन्य लक्ष्य (टारगेट) 











स्पष्ट हो, कि जमात क्राइदतुल जिहाद, शेख उसामा बिन लादेन शहीद रहिमहुल्लाह के 
समय से ही, इस्लाम के दुश्मनों के बारे में कुरआन के इस सिद्धांत, "०५.४ ,५७७" (काफिरों 
के सरगनाओं सरदारों से युद्ध करो।) को आधार बनाती है, जिन्हें शेख उसामा बिन लादेन 
शहीद रहिमतुल्लह ने सांप के सर की उपाधि दी है। चुनांचे हर वर्ण में से दुश्मनों के बारे में 
जमात की पहली प्रमुखता, उसकी उच्च शासक वर्ग और वह दिमाग हैं, जिनमें इस्लाम से 
दुश्मनी की योजनाएं पनपती हैं। 


इसी नियम के अनुसार पाकिस्तान में वह शक्तियां जमात का पहला निशाना हैं, जो सांप के 
सर अमेरिका और वैश्विक कुफ्रिया शक्तियों को अधिक प्रिय हैं। और हर युग में वैश्विक 
शक्तियों की हित के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ धोखा करती रही हैं। क्योंकि 
स्थानीय स्तर पर उनके बल को तोड़े बगैर, पाकिस्तान के मुसलमानों को अमेरिका और 
वैश्विक कुफ्र की गुलामी से मुक्त करना, और शरीयत के कानून लागू करना एक सपना ही 
रहेगा। इस धारणा के अन्तर्गत जमात के अहदाफ प्रमुखता के आधार पर निम्नांकित हैं। 


॥- पाकिस्तान में अमेरिकी काफिर नागरिक, और उनके स्पष्ट लाभ, सर्वप्रथम प्रमुख हैं। 
इसलिए कि अमेरिका पूरे विश्व में मुसलमानों पर हिंसा, अत्याचार करने वालों की 
सहायता करने वाला, बैतुल मुकद्दस की स्वतंत्रता के मार्ग में मूल बाधक, वैश्विक 
कुफ्रिया व्यवस्था का सरगना एवं इस्लामी और जिहादी जागरूकता के खिलाफ सक्रीय 
केंद्रीय शत्रु है। 


2- पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर उन कुफ्रिया देशों के वह काफिर कार्यकर्ता निशाना हैं, 
जो पाकिस्तानियों को लूटते हुए उन्हें वैश्विक शक्तियों का गुलाम बनाते हैं। पाकिस्तानी 
मुसलमानों के क़त्ल के लिए फंड प्रदान करते हैं। और अफगानिस्तान से कश्मीर, 
शाम और फलस्तीन तक मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे कि भारत, और 
मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने वाले दूसरे पश्चिमी देश। 





३- पाकिस्तान पर थोपी गई ज़ालिमाना अंग्रेज़ी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध हमारी महत्त्वपूर्ण 
प्रमुखता है, इसलिए कि न तो ज़ालिमाना सूदी व्यवस्था से मुक्ति संभव है, और न ही 
कशमीरी और भारतीय मुसलमानों की सहायता की जा सकती है, और न ही क्षेत्र में 
शरीयत के कानूनों के लागू होने का सपना पूरा हो सकता है, जब तक कि पाकिस्तान 
पर थोपी हुई ज़ालिमाना व्यवस्था के खिलाफ जिहाद न हो। और पाकिस्तानी इजेंसियों 
की गुप्त साजिशों, और सेना की स्पष्ट लड़ाइयों के मुकाबले में, धर्मनिष्ठ लोगों के पास 
उनसे लड़ने के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। बल्कि वास्तविकता तो यह है, कि 
शरीयत के इन दुश्मनों के विरुद्ध जिहाद ही असल में गज़वा ए हिन्द का मार्ग है। 
ब्रिटिश सरकार की थोपी हुई यह सेना शरीयत की सर्वप्रथम दुश्मन, जबकि अमेरिका 
और वैश्विक कुफ्रिया व्यवस्था की बेहतरीन रक्षक है। इसलिए इस सेना ने सदैव 
कुफ्रिया विश्व के हित के लिए इस्लामी आंदोलनों की पीठ में खंजर घोपा है। इस्लाम 
और इस्लाम वालों के विरुद्ध लड़ाई में यही फौज फ्रंट लाइन सहयोगी की भूमिका 
निभा रही है। अमेरिका द्वारा इमारते इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान का विनाश इसी की 
सहायता से संभव हुआ। जिहाद का सहयोग और शरीयत की मांग करने के दोष में 
कबाइल, सवात और जामिया हफ्सा की निर्दोष छात्राओं पर इसी फौज ने आग और 
बारूद बरसाया। हज़ारों मुसलमानों को कैद के बीच शहीद किया गया। सैंकड़ों को 
फांसियों पर लटकाया गया। तो मुजाहिदीन पर यह बात स्पष्ट हो गई, कि पाकिस्तान 
ही नहीं, पूरे क्षेत्र में इस्लामी आंदोलनों की सफलता के लिए पाकिस्तान पर थोपी हुई 
व्यवस्था के विरूद्ध जिहाद ज़रूरी है। 


तो पाकिस्तान में उपयुक्त अहदाफ के बाद हमारे अहदाफ निम्नांकित हैं। 


॥- शरीयत लागू होने के मार्ग में रुकावट और अमेरिकी बालादस्ती स्थापित रखने वाली 
हुकूमती सशस्त्र शक्तियां जो कर्मागत रूप में अहदाफ के महत्त्व के अनुसार यह हैं। 





(क) गुप्त एजेंसियों, विशेषकर आईएसआई, एमआई, एफआईए, सीआईडी,आईबी,इत्यादि के 
पदाधिकारी गण और अहलकार। 


(ख) सेना (थल जल, वायु,और एफसी) के मुख्य पदाधिकारी गण। 
(ग) कानून लागू करने वाले संस्थाओं ररेंजर्स, सीटीडी, पुलिस) के मुख्य पदाधिकारी गण। 

2- मंत्रियां और वह मुख्य ब्योरो क्रेट जो प्रत्यक्ष इस अमेरिकी लड़ाई में मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के विरुद्ध सक्रीय हैं। 

३- रिटायर्ड सेना पदाधिकारी गण, और वह पूर्व शासक, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ 
निफाजे शरीयत की इस लड़ाई में खुलकर भाग लिया। 

4- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, हमारे माता-पिता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कुर्बान, अपने प्यारे नबी की इज्जत के लिए हमें 
अपना सब कुछ भी कुर्बान करना पड़ा, तो हम उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। और हर 
स्थिति में प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की रक्षा करेंगे। 

5- कैदी भाई बहनों की रिहाई के लिए। 

(क) जेलों पर आक्रमण। 
(ख) आईजी जेलखाने, सैनिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और पश्चिमी देशों के नागरिकों का 
अपहरण। 


6- क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता, धर्मविमुखता फैलाने वाले मुल्हिदीन क्योंकि अपने समाज को 
बेदीनी से बचाना हम अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन अपने से जुड़े हुए मुजाहिद को 
खुद से इस प्रकार की कार्रवाइयों की अनुमति हम नहीं देते। बल्कि केंद्रीय जिम्मेदारों 
से इसमें अनुमति लेना आवश्यक है। जमात ऐसे मामले में अहले हक़ ऊलमा किराम 








से फतावा लेने का पाबंद समझती है। और फिर सभी खराबियों और मस्लहतों को 
सामने रखकर लक्ष्य के बारे में फैसला देती है। 


7- दीनी वर्गों के दुश्मन और क्रातिल, क्योंकि दीनी वर्ग और उलमा ए हक का दिफा, हम 
अपनी विशेष जिम्मेवारी समझते हैं। मगर यहां भी हदफ के चुनाव में जमात के 
अमीर और नायब अमीर से अनुमति लेना जरूरी है। 


महत्त्वपूर्ण चेतावनियां 


॥- सैनिक संस्थाओं के सभी व्यक्ति हमारे लक्ष्य है। चाहे यह लोग लड़ाइयों के क्षेत्रों में हों, 
या बैरकों और छावनियों में, छुट्टियों पर आए हुए व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा 
जाएगा। क्योंकि शरीयत लागू होने के विरोधी, विपक्षी और मुहारिब होने और कुफ्रिया 
व्यवस्था के रक्षक होने के नाते, शरीयत के अनुसार इन सब का हुक्म एक जैसा है, 
मगर यह कि उनमें से कोई मुजाहिदीन से अमान प्रास किए हुए हों। 

2- हम सिपाही की तुलना में पदाधिकारियों के क़त्ल को प्रमुखता देते हैं। चुनांचे जो 
लक्ष्य एक पदाधिकारी को मारने से प्रास होता हो उसके लिए १०० सिपाहियों को 
निशाना बनाने की जगह उसी एक पदाधिकारी को निशाना बनाने का प्रयास होगा। 
इन शाअल्लाह, दुश्मन का जितना बड़ा पदाधिकारी हो, उसे क़त्ल करना हमारी उतनी 
ही बड़ी प्रमुखता है। हुकूमत के सशस्त्र संस्थाओं में एजेंसियों के पदाधिरियों को 
निशाना बनाना हमारी सर्वप्रथम प्रमुखता है। उसके बाद सेना, एफसी, एंटी टेररिज्म 
फोर्सेज, फिर रॅजर पुलीस इत्यादि। 


जिन राजनेताओं, और पदाधिकारियों ने जनता, मुजाहिदीन और दीनी वर्ग के घर वालों पर 
अत्याचार किए हैं, उन्हे निशाना बनाना भी प्रमुखता में सम्मिलित है। 











॥- 


तिहाई भाग: भारत बांग्लादेश और अराकान (बर्मा) में लक्ष्य 


भारत और बाग्लादेश में अमेरिकी और इस्राइली टारगेटस के बाद, भारतीय हुकूमत 
हमारे सर्वप्रथम निशाने पर हैं। इसलिए कि 


भारतीय हुकूमत, कश्मीर ,भारत में मुसलमानों पर अत्याचार करने, उनके घरबार 
बर्बाद करने, उनको वर्ग अनुसार शोषित करने, और उनको जबरदस्ती हिन्दू बनाने की 
कार्यनीति पर कार्यरत हैं। कश्मीर और भारत में होने वाले अत्याचार उसकी स्पष्ट 
दलील है। 


धर्मनिरपेक्षता, धर्म-विमुखता, इस्लाम-दुशमनी का विकास, और दीन के दुश्मन तत्वों 
की सरपरस्ती, (अभिभावकता) भारत की आंतरिक और बाह्य कार्यनीति का बलवान 
पहलू है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों में भारत की इस पॉलिसी का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 


भारत:- पूर्ण क्षेत्र कश्मीर, भारत, बांग्लादेश और बर्मा में इस्लामी तथा जिहादी 
जागरूकता के विरुद्ध अमरीका, रूस और इजरायल का मजबूत सहयोगी है। 


भारत:- बांग्लादेश में धर्मविमुख हुकूमत और धर्मविमुख आंदोलनों का सबसे बड़ा 
रक्षक है। एवं मुल्हिदीन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखो को 
हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है। 

बांग्लादेश के मुसलमानों के पानी पर नियंत्रण, उनकी कृषि को तबाह करने, और 
बंगाल के मुसलमानों के कारोबार एवं व्यापारों पर क्रब्जा करने, जैसे अपराध का 
भारत दोषी है। वह हमेशा से यह चाहता है, कि बंगाल के मुसलमान उसके गुलाम 
बनकर रहें, इतिहास इसका गवाह है। 





° भारतीय हुकूमत: इस्लामी हिन्द के रूपधारण में मूल रुकावट है, हिन्द पर एक हज़ार 
वर्ष तक इस्लाम की हुकूमत रही। अतः इस इस्लामी क्षेत्र को पुनः इस्लाम के झंडे 
तले लाना, एवं यहां तौहीद (एकेश्वर्वाद) का शासन स्थापित करना, हम पर शरीयत के 
अनुसार फ़र्ज़ है। 

चुनांचे भारत और बांग्ला देश में हमारे सैन्य लक्ष्य निम्नांकित हैं : 

(क) भारतीय हुकूमत की वह संस्थाएं, जो मुसलमानों के क़त्ल की रणनीति को हिन्द के 
विभाजन से चालू रखे हुए हैं, विशेषकर भारतीय पुलीस, सेना, गुप्त एजेंसियों की नेतृत्व 

(ख) हिन्दू सांप्रदायिक संगठनों की वह नेतृत्व, जो मस्जिदों को शहीद करने, मुसलमानों 
को क़त्ल करने, उनकी संपत्ति बर्बाद करने और मुसलमानों को हिन्दू बनाने में लिस्त हैं। 

(ग) भारतीय हुकूमत के वह पदाधिकारी गण, जिनके हाथ हमारे कश्मीरी भाइयों के खून 
से रंगीन हैं। 

(घ) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले। 

2- बर्मा में बर्मी मुसलमानों पर अत्याचार करने वाली सेना और सशस्त्र बौद्ध गिरोह हमारे 
लक्ष्य हैं। ताकि 


१ बर्मा के पीडित मुसलमानों की सहायता और उनका दिफा किया जाए। 


१ ज़ालिम बर्मी हुकूमत से बर्मी मुसलमानों का बदला लिया जाए, और इस्लामी अराकान 
को, कब्जा करने वाले बर्मी सेना से वापस प्रास किया जाए। 


3 क्षेत्र के किसी भी भाग में हिन्दू, बौधमत और अन्य धर्म के सामान्य व्यक्ति, जनसंख्या 


और अराधनालरयों के विरुद्ध कार॑वाईयां करना हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए कि हमारी लड़ाई 
इन धर्म के उन सशस्त्र गिरोहों के विरुद्ध है, जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। 





॥- हम हर ऐसी कार्रवाई से बचते हैं, जो सामान्य मुसलमानों को मुजाहिदीन से 
घृणित करने वाली हो, या जो उनकी समझ से ऊपर हो, इस मसअले में हम 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रणनीति पर अमल करते हैं, 
जिसमें लोगों को दावत के उद्देश्य से आपने मुनाफ़िक्रों को क़त्ल नहीं करवाया। 


2- हम सामान्यतः ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध किताल करने, उन्हें तकलीफ पहुंचाने से 
बचते हैं, जो हमारे विरुद्ध शस्त्र न उठाएं, और न उसमें सहयोग करें, और मूलत: 
पूर्ण रूप से ध्यान शरीयत के दुश्मनों और कुफ्रिया व्यवस्था का दिफा करने वालों 
पर केन्द्रित रखते हैं। 

३- मस्जिदों, जनाजों, बाजारों और कचहरियों, सहित ऐसे सभी सार्वजनिक स्थलों में 
जहां सामान्य मुसलमानों को हानि पहुंचने का डर हो, धमाके करना हम बिल्कुल 
गलत समझते हैं। ऐसे स्थानों पर जायज़ लक्ष्य को मारने से भी बचना जरूरी 
समझते हैं। क्योंकि ऐसी कार्रवाईयों से सामान्य मुसलमानों को हानि पहुंच सकती 
है, जो अल्लाह की पकड़ का कारण है, चूंकि इन कारवाइयों से मुजाहिदीन की 
दावत का रूप बिगड़ जाता है, इसलिए उनसे लाभ की जगह कुफ्रिया व्यवस्था को 
मजबूती मिलती है। 

4- हम दुश्मन से संबंधित गैर मुकातिलीन ( महिलाओं और बच्चों) को निशाना बनाने 
से बचते हैं। 

5- हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिकों की पत्नियों और बालिग, नाबालिग 


औलाद को मारना शरीयत के अनुसार गलत समझते हैं। सैनिकों की ओर से 
कुफ्रिया व्यवस्था को मजबूत करना, शरीयत के लागू होने के विरुद्ध लड़ाई, उनके 








मुर्तद्द और मुहारिब होने का कारण है। जबकि उनकी पत्नियों और संतान से मात्र 
रिश्ते के कारणवश मुर्तद्द होना या मुहारिब होना साबित नहीं होता, बल्कि उनके 
बारे में असल हुक्म मुसलमान होने का है। आपका फरमान है। " 0..2। 0.29, 
4 ४2 ५) २ ४ »» ०" (किसी को उसके बाप या भाई के अपराध के कारणवश 
नहीं पकड़ा जाएगा) हां उनमें से किसी का मुसलमानों के विरुद्ध लड़ना साबित हो 
जाए, तो फिर लड़ाई में भाग लेने के कारण उसका हुक्म भी उसके बाप और उसके 
पति जैसा होगा। 


प्रथागत शिक्षा व्यवस्था, बिगड़ी हुई और काफिरों की निर्मित है, मगर हम शिक्षा संस्थाओं 
को निशाना बनाना बहुत ही गलत और गैर शरई समझते हैं। इसलिए कि मुसलमान देशों 
और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में इन संस्थाओं के शिक्षक गण, छात्र,छात्राएं और अन्य जुड़े हुए 
लोग सामान्यतः मुसलमान हैं। हमारे नजदीक बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार सामूहिक 
व्यवस्था के परिवर्तन से ही संभव है। 

6- मजारों इत्यादि में बम धमाकों को हम गलत समझते हैं, हम पवित्र शरीयत की 
रोशनी में शिर्क फिल कुबूर और बिदअतों के विरुद्ध तत्कालीन दावत और प्रशिक्षण 
द्वारा सुधार का प्रयास करते रहेंगे। फतह (जीत) के बाद उलमा के मार्गदर्शन में 
इन बातों की भरपाई के लिए प्रभावशाली पहल किए जाएंगे। 


7- हमारी जमात की ओर से किसी कार्रवाई में गलती से सामान्य मुसलमानों को 
हानि पहुंच जाए, तो 
() निसंदेह अपनी गलती का ऐलान करेंगे, और अल्लाह से क्षमा मांगने के साथ 


मुसलमानों से भी क्षमा का निवेदन होगा। 


() कार्यवाही करने वाले मुजाहिदीन का मुहासबा किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति से ऐसी 
गलती हुई, तो जमात की लजनए शरईया के सामने यह मामला पेश किया जाएगा, कोताही 
साबित होने पर इस कार्य के दोषियों को दण्ड दी जाएगी। 








(॥) जिन मुसलमान भाइयों की क्षति हुई है, उनसे जमात यह निवेदन करेगी, की वह 
क्षति का ब्योरा जमात के नेतृत्व के पास पहुंचा दे, जमात की जब भी इस्तितात हुई, 
दियत या माली जुर्माने के रूप में इंशा अल्लाह हानि की भरपाई करेगी। 


॥- चूंकि हम कुफ्रिया व्यवस्था के अतिरिक्त पक्षों की लड़ाइयों से बचते हैं। इसलिए 
इसाईयत और हिंदुमत के धर्मों से संबंध रखने वालों की बस्तियां, जो शताब्दियों 
से पाकिस्तान, बांग्ला देश और अन्य मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर 
मौजूद हैं, उनके विरुद्ध जमात लड़ाई में पहल नहीं करती, सिवाए इस स्थिति के 
कि किसी स्थान, किसी बस्ती के इसाई, हिन्दू, इत्यादि मुसलमानों के विरुद्ध सफ़ 
बना लें, या उन में से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 
गुस्ताखी करे, या कुरआन का अपमान करे, तो ऐसी स्थिति में उस विशिष्ट बस्ती 
के ईसाईयो की तकलीफ से मुसलमानों को बचाने के लिए बस उन्हीं के विरुद्ध 
लड़ाई की जाएगी। 

2- जमात ईसाईयों के गिरजाघरों और हिन्दुओं के अराधनालयों को निशाना नहीं 


बनाती, अल्लाह के हुक्म से विजय के बाद उलमा के फतवों की रोशनी में उनके 
बारे में फैसला किया जाएगा। 





सातवां बाब: रवाफिज़, कादयानियों, और इस्माइलियों के संदर्भ में नीति 
॥- रवाफिज़, कादियानियो और इस्माइलियों को जमात शरीयत की दृष्टि से काफिर 
समझती है। और मुसलानों के बीच इन फिरकों की गुमराहियों को स्पष्ट करती है। 


2- जमात की पालिसी है, कि वह कुफ्रिया व्यवस्था और उसकी रक्षक शक्तियों के विरुद्ध 
लड़ाई के अलावा जानिबी लड़ाइयों में नहीं उलझती, इसलिए रवाफिज़, क्रादियानी, 
इस्माइली यदि अहले सुन्नत के विरुद्ध लड़ाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ जमात भी 
लड़ाई में नहीं उलझती। बल्कि अपना पूर्ण ध्यान कुफ्रिया व्यवस्था पर केन्द्रित रखती 





है। जो इन फिरकों सहित सभी इस्लाम के दुश्मनों की रक्षा भी करता है, और उनके 
विकास के लिए सुविधा प्रदान करता है। 


3- रवाफिज़, क्रादियानियों और इस्माइलियो में से यदि कोई अहले सुन्नत के खिलाफ 
हिंसा का मार्ग अपनाए, तो उस हिंसा को रोकने के लिए उनकी नेतृत्व और योद्धाओं 
को भरपूर उत्तर दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी कुरआन के हुक्म "+९६, ।५५6' 
के आधार पर इसी को प्रमुखता होगी, कि दिफाई संस्थाओं और ऐवानों में उपस्थित 
क्रादियानियों और रवाफिज़ नेतृत्व को शिक्षा का एक निशान बना दिया जाए, जो 
अहले सुन्नत वल जमात के विरुद्ध मूल याजना बनाने वाले हैं। 

4- जबतक कुफ्रिया व्यवस्था पराजित न हो जाए, उस समय तक इन फिरकों के संबंध में 
उपर्युक्त नीति पर हम कार्यरत रहेंगे, मगर विजय प्रास होने के बाद उलमा ए उम्मत 
का इनके बारे में जो भी निर्णय होगा, इंशा अल्लाह उसपर अमल होगा। 


5- रवाफिज़, कादियानियों, इस्माइलियों के वह लोग जो पांचवें बाब में बताए गए मूल 
लक्ष्यों में से किसी हदफ पर मौजूद हों, तो जमात, अहले सुन्नत वल जमात के 
विरूद्ध उनके जुगुप्सा के कारण, प्रमुखता के आधार पर उन्हें निशाना बनाएगी। 





आठवां बाब धर्मनिपेक्षतावादी जमातों के साथ व्यवहार के संदर्भ में सिद्धांत 


।- व्याख्याः सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) से तात्पर्य वह जमात है, जो अपने संविधान में 


इस्लाम को हुकूमती और सामूहिक मामलों से बाहर समझती है, सेकुलर जमात 
हुकूमत में भी हो सकती है, हुकूमत से बाहर भी हो सकती है, और सेकुलर जमातों में 
से कुछ मुजाहिदीन के विरुद्ध लड़ती है, उभारती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लड़ाई में पक्ष 
नहीं बनती हैं, उसी प्रकार कुछ जमाते राजनैतिक उद्देश्यों की प्रापि हेतु कुछ समय के 





लिए हुकूमती निर्णयों की रक्षा करती हैं, उन सब को एक लाठी से नहीं हांका जाएगा। 
उनमें से हर जमात के साथ उनके व्यवहार के अनुसार मामला होगा। 


2- सेकुलर (धर्मनिरपेक्ष) जमातों की उच्च नेतृत्व, जोकि खुल्लमखुल्ला शरीयत से 
दुश्मनी प्रकट करती है, और कुरआन के कानून के बजाए कुफ्रिया कानून लागू करना 
चाहती है, हम उन्हें स्पष्ट शरई नुसुस के आधार पर मुर्तद्द गिरोह में से समझते हैं। 
उन्हें मारना भी जायज़ है, लेकिन उनमें से किसको मारना है, कब मारना है, और 
किसको नहीं मारना है, यह जमात की उच्च नेतृत्व की अनुमति से होगा, जमात की 
नेतृत्व मरूलहतों और मफसदों को देखकर इसका फैसला करती है। 


३- जो सेकुलर जमात मुजाहिदीन के विरुद्ध लड़ रही हो, या लड़ने में सहयोग कर रही हो, 
उसके खिलाफ लड़ने को हम प्रमुखता देंगे। 


4- एवं शरीयत के विरुद्ध, फौज के साथ, आगे-आगे रहने वाली जमात के नेतृत्व को 
निशाना बनाने को सर्वप्रथम प्रमुखता दी जाएगी। चाहे वह हुकूमत में हो, या अतीत में 
हुकूमत में रह चुकी हो। 

5- किसी भी सेकुलर गिरोह के विरुद्ध ऐसी व्यापक लड़ाई नहीं होगी, कि उनके हर 
मतदाता और छोटे बड़े कार्यकर्ता को निशाना बनाया जाए, बल्कि केवल उनकी नेतृत्व 
और उन व्यक्तियों को निशाना बनाया जाएगा, जो मुजाहिदीन के विरुद्ध लड़ रहे हों। 
बाक़ी उनकी महिलाएं, बच्चे, नातेदार और सामान्य कार्यकर्ता हमारे लक्ष्य हरगिज़ न 
होंगे। 

6- सेकुलर जमातों के वोटर, जोकि उनके रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी, जैसे धोखापूर्ण 
वादों के कारण सेकुलर जमातों के साथ हैं, न हम उन्हें काफिर कहते हैं, और न उन्हे 
हदफ बनाते हैं, बल्कि उनका उस जमात की ताईद करना गुनाह है। चुनांचे हम उन्हें 
यह समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। 








7- हम अपनी दावत में यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, कि हमारी इन सेकुलर 
जमातों से दुश्मनी, भाषा, राष्ट्र और अन्य नारों के कारण नहीं है। बल्कि उनकी 
इस्लाम से दुश्मनी ही लड़ाई का कारण है। 


8- जहां उन जमातों को निशाना बनाने से लाभ से अधिक हानि का डर हो, या सामान्य 
मुसलमानों के सामने उनकी इसलाम और जिहाद से दुश्मनी स्पष्ट न हो, वहां 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनाफ़िक़ों के बारे में नीति की समीक्षा 
करते हुए, निशाना बनाने में विलम्ब करेंगे, यहां तक कि उनका मामला स्पष्ट हो 
जाए, और संभावित हानि की रोकथाम हो जाए। 





+- दुश्मन के कैदियों और आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों से संबंधित निर्णय का 
अधिकार जमात के अमीर और नायब अमीर के पास है। उनके अलावा कोई और 


व्यक्ति इस मामले में तसरूफ का अधिकार नहीं रखता है। लेकिन जमात के अमीर और 
नायब अमीर निर्णय करने से पहले मसऊल लजनाए शरईया और मसऊल लजनाए 
अस्करिया से सलाह लेंगे। 


2- हरबी असली काफिर, (जैसे यहूदी, इसाई ,हिन्दू, सिख, इत्यादि) में से जो लोग कैद 
होकर आएंगे, उनके संदर्भ में जमात के पास चार अधिकार हैं। 


(क) उन कैदियों के बदले मुसलमान कैदियों का तबादला किया जाए। 
(ख) उन कैदियों के बदले फिदया लिया जाए। 
(ग) उन कैदियों पर एहसान करके छोड़ दिया जाए। 


(घ) उन कैदियों को क़त्ल कर दिया जाए। 





यदि हरबी काफिर कैदी मुसलमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका कत्ल जायज नहीं है, 
लेकिन उसका तबादला इस शर्त पर जायज होगा, कैदी की प्रसन्नता उसमें सम्मिलित हो. 
ऑर उसके पुनः काफिर होने का शंका न हो। 


3- मुर्तद्दीन में से जो लोग कैद हो जाएं, तो उसके मामले में निम्नांकित अधिकारों में से 
कोई एक प्रयोग किया जाए। 


(क) उस कैदी का मुसलमान कैदियों के बदले में तबादला किया जाए। 


(ख) उस कैदी को हद के रूप में क़त्ल कर दिया जाए, इस मामले में अमीरे जमात और 
नायब अमीर, लजनाए शरईया के क्राज़ी के आदेशानुसार निर्णय करेंगे। 


(ग) उस कैदी का धन के बदले तबादला किया जाए, इन बातों का निर्णय अमीर और नायब 
अमीर के अधिकार में है, कोई और व्यक्ति इसमें तसरूफ का अधिकार नहीं रखता है। 


4- वह लोग जो शरीयत के दुश्मनों की सफ में सम्मिलित हों, जमात को आत्मसमर्पण 
कर दें, और शरीयत के दुश्मनों का साथ बिल्कुल छोड़ दें, तो जमात ऐसे लोगों को 
उत्साहित करती है, एवं मुसत्रमानों से कहती है, कि वह दुश्मनों के सफ़ में मौजूद 
अपने करीबी लोगों को दावत दें, कि वह शरीयत के खिलाफ युद्ध करना छोड़ दें, ऐसे 
लोग जमात में सम्मिलित होना चाहें, तो जमात ऐसे व्यक्ति से जिहादी काम ले सकती 
है। 

5- वह लोग जो दुश्मनों की सफ़ में सम्मित्रित हों, और जमात को आत्मसमर्पण कर दें, 
लेकिन दुश्मनों के बीच मौजूद रहें, तो ऐसे लोगों को जमात की ओर से अमान प्राप्त 
होगी, और उनकी जानकारियों को गुप्त रखा जाएगा। 


दसवां बाब: जिहादी जमातों से संबंधित हमारी नीति 





।- वह जमाते, जो बर्रे सगीर में कुफ्रिया व्यवस्था के विरुद्ध सक्रीय हैं, और शरीयत 
स्थापित करने के लिए जिहाद कर रही हैं, तो उनके साथ प्रेम, भाईचारा और (७०,५७७ 
५४५५), » पर आधारित संबंध होगा। हम उन्हें अपने शरीर का अंग समझते है, उनके 
दुख पर दुःखी और उनकी खुशी पर खुश होते हैं। 


2- जमात का प्रयास होगा, कि जिहादी जमातों के साथ आपसी सुधार की सकारात्मक 
वातावरण स्थापित हो, इस संदर्भ में हरएक की गुप्त गलतियों का गुप्त रूप से सुधार 
का प्रयास करेंगे। जबकि खुले आम गलतियों पर सभी मुजाहिदीन और सामान्य 
मुसलमानों के सामने मसअला स्पष्ट करने के लिए, खुले आम ध्यान दिलाया जाएगा। 
उसी प्रकार गैर शरई काम, या ऐसी कार्रवाई, जिसकी खराबी उसके फायदा से अधिक 
हो, और उस कार्रवाई का शरई राजनीति के विरुद्ध होना स्पष्ट हो, उससे विमुखता 
प्रकट की जाएगी। 


3- जिहाद को एक सकारात्मक नजरिया तब मिल सकता है, जब पाकिस्तान में सक्रीय 
जिहादी जमातें, सैन्य कार्रवाईयों के संदर्भ से कुछ स्पष्ट नियमों पर सहमत हों। 
मतलूबा सहमति पैदा करने हेतु संगठनों के विभिन्‍न होने के बावजूद उन्हें एक 
कूटनीति पर इकट्ठा करने की जमात की ओर से शुभचिंतापूर्वक प्रयास होगा। इस 
संदर्भ में जमात, बंधु जिहादी संगठनों के साथ मुत्तफक्रा (जिसपर सब सहमत हों) 
नियमों पर मुआहदे के रूप में संधि स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। और 
उनसे हर प्रकार का आपसी सहयोग के लिए तैयार है। 


4- उक्त बिंदु सं० 3 ही के अन्तर्गत, बर्र सगीर के भीतर सक्रीय जिहादी जमातो को 
इमारते इस्लामिया अफगानिस्तान की बैयत की भी दावत देते हैं। इसलिए कि खित्ते 
में एक लाभदायक सकारात्मक संधि, इमारते इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान की बैयत, 
जिहादी कामों में शरीयत पर चलने, और शरई राजनीति के आधार पर ही स्थापित हो 
सकती है। 








5- जमात, बंधु जिहादी संगठनों को अपने उक्त योजना के अनुसार, संयुक्त कार्रवाईयों की 
भी दावत देती है, ऐसी स्थिति में जमात हर संगठन के साथ दीन के गलबा और 
जिहाद की मजबूती के लिए हार्दिक सहायता करेगी। 


6- बिंदु सं० 3 ही के अन्तर्गत, सभी जमातों में दावती, बौद्धिक, प्रशिक्षा संबंधित 
(तरबीयती), और सैन्य कामों में आपसी सहयोग उत्पन्न करने का प्रयास होगा। 


7- कठिनाइयों और परेशानियों में उन जमातों के साथ सोहार्दपूर्ण और सहयोग पर 
आधारित सम्बन्ध स्थापित रखेंगे| 


8- ऐसी बातों पर जो सभी जमातों को प्रभावित करते हों, आपसी सलाह का दरवाज़ा 
खुला रखेंगे। और ऐसे हर निर्णय में उन जमातों को साथ लेकर चलने का प्रयास 
करेंगे। इन शाअल्लाह 


9- यदि कोई ग्रुप या संगठन, मंहज से सहमत होने के कारण जमात में सम्मिलित होना 
चाहे, तो हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं। 


॥0- कश्मीर, भारत, बांग्लादेश, अराकान (बर्मा) में भी जिहादी जमातों, जो एजेंसियों 
से आजाद हों, के साथ इन्हीं सिद्धांतों पर अमल किया जाएगा। 


M- वह जिहादी जमातें, जो शरीयत के दुश्मन एजेंसियों की नेतृत्व में किसी क्षेत्र 
में कार्यरत हैं, हम दावत देते हैं, कि वह खुद को उनकी मुहताजी से निकालें, ताकि 
शोषितो, पीड़ितों की मदद, और शरीयत लागू करने की ओर वास्तविक कदम बढ़ाया 
जा सके, क्योंकि इतिहास गवाह है, कि तागूती सेनाएं, अंततः उनके जिहादी प्रभावों 
को नष्ट कर देती है, कश्मीर का जिहाद उसकी स्पष्ट दलील है। 


ग्यारहवां बाब: धार्मिक लोकतांत्रिक जमातों से संबंधित हमारी नीति 





॥- लोक तंत्र को हम कुफ्र समझते हैं। इसमें किसी भी धारणा के साथ, किसी भी गिरोह 
के भाग लेने की स्थिति में, शरीयत के नफाज के बजाए, कुफ्रिया व्यवस्था ही 
परिणाम स्वरूप मजबूत होता है। उसके बावजूद लोकतंत्र में सम्मिलित हर व्यक्ति को 
हम काफिर नहीं समझते। 


2- लोकतंत्र में सम्मिलित धार्मिक दले, दीनी मस्लिहत के लिए लोकतंत्र में सम्मिलित 
होने की अनुचित तावील करते हैं। जैसे मदरसों की रक्षा, पार्लियामेंट द्वारा 
धर्मनिरपेक्षता और बेदीनी के विरुद्ध बंध बांधना, या लोकतंत्र के द्वारा शरीयत को 
नाफिज करना, इत्यादि। दीन की सेवा और शरीयत नाफिज़ करने के उद्देश्य से 
पार्लियामेंट में बैठने की यह तावील हम बातिल तावील समझते हैं। मगर इसके कारण 
हम न उनको काफिर कहते है, और न ही उनको निशाना बनाना जायज़ समझते है। 
मगर चूंकि इस काम से कुफ्रिया व्यवस्था को मजबूती प्रास हो रही है, इसलिए सभी 
दावती साधनों का प्रयोग करते हुए, उन्हें इस अपराध के करने से रोकने की हर प्रकार 
प्रयास करते हैं। 


३-उन जमातों द्वारा अम्र बिल मारूफ, नह्य अनिल मुंकर करने पर उन्हें खुले आम 
प्रोत्साहित करेंगे, और लोकतांत्रिक खेल ड्रामों और अन्य गलतियों और कोताहियों पर 
खुले आम पकड़, आलोचना, और नसीहत करेंगे। 


इदगाह ICIEISAGIE SUC GINC EO Boo CAEN 





।- ऐसी दीनी जमातें जो समाज में दावतो तबलीग और इसलाह (सुधार) का काम कर 
रही हैं। उनके व्यक्तियों को हम अपना भाई और शरई समाज स्थापित करने के प्रयास 
में अपना साथी समझते हैं। 








2- उनके सभी अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, और जब भी अवसर मिले उनके भलाई 
के काम में उनसे सहयोग करने के इच्छुक हैं। 


3- साथ ही साथ उनको जिहाद की ताईद, और सहायता की दावत देते हैं, और शरीयत 
के सभी फराइज़ को अदा करने की ओर बुलाते हैं। 


4- हमारा प्रयास है, कि इस क्षेत्र में मौजूद, अहले सुन्नत वल जमात के सभी वर्गो को, 
इमारते इस्लामिया अफगानिस्तान के झंडे तले शरीयत के कानून लागू करने, और 
शरीयत के दुश्मन-शक्तियों के विरुद्ध एकजूट किया जाए। उन्हें फुरूई मतभेद से 
निकालकर उम्मत के उन सामूहिक और बुनियादी मसअलों पर संगठित किया जाए, 
जिससे यह उम्मत शरीयत के दुश्मनों के विरुद्ध सीसा पिलाई दीवार बन जाए। 





तेरहवां बाब: उल्रमा ए दीन के संदर्भ में हमारी विचारधारा और व्यवहार के सिद्धांत 


क्षेत्र में मौजूद उलमा और मदरसों को, जमात, कुफ्रिया व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन और 
खिलाफत की स्थापना के लिए जिहाद में मूल शक्ति समझती है। उनके संदर्भ से निम्नांकित 
पहल को अपने लिए ज़रूरी समझती है। 


॥- ऊलमा, इस्लामी समाज के नेता और मार्गदर्शक हैं। उनकी फरमांबरदारी और मार्गदर्शन 
में ही शरीयत लागू होना, और इस्लामी समाज की स्थापना संभव हो सकता है, उनका 
आदर करना और समाज में उन्हें उनका मकाम दिलाना, हम अपनी जिम्मेवारी 
समझते हैं। ताकि वह अल्लाह की शरीयत को नाफिज( लागू) करें। और अल्लाह की 
किताब कुरआन को पार्लियामेंट का मूहताज न बनने दें। 


2- जमात, उलमा विशेषकर अहले हक उलमा और दीनी मदरसों का दिफा करना, अपनी 
सर्वप्रथम जिम्मेवारियों में से समझती है। इस संदर्भ में उन पर से हुकूमती और गैर 





हुकूमती हर प्रकार के हिंसा का भरपूर दिफा करेगी। और अपनी हैसियत के अनुसार 
उन पर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार का बदला लेगी इन शाअल्लाह। 


३- हम अपनी सभी जिहादी यात्राएं, अहले हक़ उलमा के मार्गदर्शन और सरपरस्ती में पूरा 
करेंगे। उनके लिए उलमा किराम से मजबूत संबंध रखने, और उनसे इल्मी मसअलों 
में प्रामर्श का प्रयास करते रहेंगे। 


4- जमात, उलमा और मदरसों का बल बनकर, उन्हें अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध मजबूती 
से जम जाने का बल प्रदान करेगी। 


5- जो उलमा समाज में किसी भी प्रकार के सुधार व प्रशिक्षण का काम कर ररे हैं, 
जमात उनकी यथासंभव ताईद करेगी, और किसी भी क्षेत्र में हावी होने की स्थिति में, 
ऐसे कामों की राजनैतिक और आर्थिक सहायता करेगी। इन शाअल्लाह 


6- जमात इस बात की इच्छुक है, कि उलमा और तलबा विद्यार्थियों को जिहादी सफों में 
सम्मिलित किया जाए, ताकि वह दीनी और सांसारिक सफलता की ओर इस जिहाद 
का मार्गदर्शन कर सकें। 


7-उलमा ए सू:- अर्थात इल्मे दीन से संबंधित वह लोग जो सांसारिक धन, दौलत के 
लिए अपने इलम बेचकर अपने पेट दोजख़ (नरक) की आग से भरते हैं। और लोगों 
को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से रोकते हैं, उनकी वास्तविकता 
हम लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। उनके सरकारी फतवों का जवाब इल्म के प्रकाश में 
देगे। अगरचे मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह के दिलों को काफिरों और मुर्तद्दों से अधिक 
गहरा घाव इन्हीं ने दिए है। फिर भी हम उन्हें कल्ल या कैद करने से उस समय तक 
बचेंगे, जबतक कि यह सुबूत हमारे पास उपलब्ध न हों, कि यह शरीयत लागू करने 
के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार से भाग ले रहे हैं। 





चोदहवां बाब: मस्लकी और फिक्रही अंतर के संदर्भ से हमारी विचार धारा 





॥- मस्लकी पक्षपात (हन्फी, सलफी, हयाती, ममाती इत्यादि) और उसके आधार पर 
बहस और मतभेद को, उम्मते मुस्लिमा की एकता के लिए हानिकारक विचार 
करते है। इसलिए हमारा प्रयास है, कि उम्मत को फूरूई मतभेद से निकालकर, 
अहले सुन्नत वल जमात के उन सामूहिक और मूल मसाइल पर एकजूट किया 
जाए, जिससे यह उम्मत शरीयत के दुश्मनों के विरुद्ध शीशा पिलाई दीवार बन 
जाए। 

2- इस संदर्भ में हर फिक्ही मसलक वाले को अपने संबंधित मसलक के हकवाले 
उलमा और मध्यमार्ग वाले उलमा से जुड़ने, उनकी मार्गदर्शन प्रास करने, और 
उनकी पुस्तकों से लाभान्वित होने को आवश्यक समझते हैं। ताकि इल्मी मसअलों 
में स्वतंत्र चलने, खुद को बड़ा समझने, और स्वयं मुजतहिद बनने, जैसे 
विनाशकारी रोगों से बचाव हो सके। 


अल्लाह हमें जिहाद का हक निभाने की तौफीक दे। हमें और हमारे जिहाद को दीन के 
दुश्मनों के लिए शिक्षा का कोड़ा, और मुसलमानों के लिए भलाई और रहमत का माध्यम 
बनाए। आमीन 


se seo (3३ ५-१ ४9-०2 "३००४ ५.०० hdl ses als 
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जमात क्राइदलुन जिहाद बरे सगीर 
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वह लोग जिन्हें हमारे विषय में शक है, कि हम क्या कर रहे हैं, 


आग्रह वह न पथारें ४. ok wR) ON \ LAY 
तो उनसे आग्रह है, कि वह हमारे यहां पथारें। और समीप से bile \ 9 ५, ५ श \ 
हमारा और हमारे प्रयासों का अवलोकन करें। और फिर हमारे 7 72) ) व 5 
प्रयासों को कुरआन और सुन्नत के अनुसार तौलें परखें,तो यदि (२७ ८ \ NN 


हम कुरआन और सुन्नत के विरुद्ध चल रहे हों, तो उन्हें 

अधिकार होगा, कि वह हमारा विरोध करें। और यदि हम इस्लामी शरीयत की ओर से निर्धारित किए 
गए सीधे मार्ग पर हों, तो वह जान लें, कि यही हमारा मार्ग है। और हम इस से हरगिज़ नहीं हटेंगे। 
यदि हम इस मार्ग से थोड़ा सा भी हटे तो, हम हकीकी मुसलमान नहीं होंगे, केवल नाम के मुसलमान 
रह जाएंगे। 


अमीरुल मोमिनीन 
मुल्ला मुहम्मद उमर मुजाहिद रहिमहुल्लाह 


आज हम अल्लाह की कृपा से इस्लामी विश्व का वह ( चौदह 
सौ वर्ष पुराना तीन महाद्दीपों पर आधारित) नक्शा फिर से 
जीवित करने चले हैं, यहां तक कि पूर्ण इस्लामी विश्व अल्लाह 
के हुक्म से खिलाफत के झंडे तले एक देश बन जाए, आज हम 





अल्लाह की कृपा से ईमान वालों के इतिहास का एक बहुत ही 
पवित्र उज्जवल बाब अंकित कर रहे हैं, और वह भी एक ऐसे युग में, जब अत्याचार, हिंसा और कुफ्र 
बिगाड़ ने हर दिशा में फैलकर, पूरब पश्चिम को अपनी लपेट में ले लिया है, तो खुशकिस्मत तो आज 
वह है, जिसे अल्लाह तौहीद (एकेशवर्वाद) के झंडे तले अटलता प्रदान कर दें। 


मोहसिने उम्मत 


शेख उसामा बिन लादेन रहिमहुल्लाह 





